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(1) 
सुदेश की बुआ की तबियत अचानक खराब होने की खबर मिलने पर वो और उसकी 
पत्नि उनका हाल जानने उनके घर गए थे और जाना जरूरी भी था क्यूँकि वो सुदेश की 
इकलौती बुआ थी और सुदेश उनका एकलौता भतीजा। बुआ का हाल खबर लेने के बाद 
सुबह एक अर्जेट मीटिंग अटेंड करने के लिए रात को ही उसका निकलना जरूरी था 
ताकि उसकी मीटिंग मिस ना हो। 


सुदेश :- "रवि! बुआ का अच्छे से ख्याल रखना और कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ौरन खबर 
कर देना मैं कोई न कोई मदद ज़रूर भेज दूँगा। 


रवि :- "जी भैया..." 
सुदेश :- "मैं जल्द ही कोई बंदोबस्त कर दूँगा शहर में बुआ जी के इलाज का।" 


जाह्नवी :- "और फिर बुआ जी हम लोग के साथ रहेंगी, घर पर ही इनका इलाज 
करवाया जाएगा। है न बुआजी? रहेंगी न हमारे साथ?" 


जाह्नवी ने मुस्कुरा कर बुआ जी से पूछा तो उन्होंने भी इस बात पर मुस्कुरा दिया। वो 
जानती थी कि उनके पति i जाने के बाद सुदेश ने ही उनका और उनके बेटे के 
पढ़ाई का खर्चा उठाया है। परिवार वालों ने तो साथ नहीं दिया लेकिन सुदेश ने 
बड़े बेटे की तरह उनके घर को चलाया है। 


सुदेश ने एकबार अपने कलाई पर बँधी घड़ी पर नज़र दौड़ाई और जाह्नवी से बोला :- 
जाह्नवी अब हमें चलना चाहिए, 9:30 बज रहे हैं... बुआ जी अब हम चलते हैं कल 
सुबह मेरी एक इम्पोर्टेन्ट मीटिंग है वरना मैं 2-4 दिन आपके पास ही रह जाता 


बुआ :- "इतनी रात को... नहीं, इतनी रात को मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी। अगर 
जाना जरूरी है तो कल सुबह सूरज निकलने के बाद ही घर जाना ।" 


सुदेश :- "बुआ जी! 5 घंटे तो जाने में ही लग जाएँगे सुबह निकलूंगा तो मीटिंग मिस हो 
जाएगी और जाहनवी का एक डॉ के यहाँ अपॉइंटमेंट भी हैं 
रवि :- "भैया, माँ सही कह रही है,," 
सुदेश:- "ओह बुआ जी! रवि आप आप दोनों खामखा परेशान हो रहे हैं।" 


Fl - "नहीं बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं। रात को गाँव से शहर जाने वाले रास्ते पर 
साया है, मैं... मैं नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। बेटा जाहनवी तुम तो मेरी बात 


समझो।" 


जाहनवी :- "बुआ जी ये शैतान वैतान कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम और लोगों 
की उड़ाई अफवाह होती है। और इनसान से बडा शैतान भला कोई हो सकता है क्या? 
७4. चिंता ना करें हम लोग ठीक से घर पहुंचने के बाद आपको कॉल करके सुचना दे 


बुआ के कहने के बाद भी सुदेश और जाहनवी बुआ का आशीर्वाद लेकर और रवि को 
समझा कर वहाँ से निकल जाते हें। 


वहाँ से निकलने के बाद करीब आधे घंटे तक मौसम ठीक था लेकिन अचानक से मौसम 
ने अपने रुख बादल लिया और एक झटके से तूफानी हवाएँ चलने लगीं और धुआँधार 
बारिश शुरू हो गई। ये देख जाहनवी और सुदेश दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। 
सुनसान आ पर तूफानी काली रात में सुदेश अपनी कार तेजी से भगा रहा था साथ में 
उसकी ती जामयो भी थी जो काफी देर से किसी सोच-विचार में लगी चुपचाप बैठी 


सुदेश:- "काफी देर से तुम चुप क्यों बैठी हो जाह्नवी? क्या सोच रही हो?" 


जाह्नवी :- "यही कि हमें बुआ जी की बात मान लेनी चाहिए थी, इस समय हमें नहीं 
निकलना चाहिए था, हमें कल सुबह घर के लिए चलना चाहिए था। ऊपर से ये 
अचानक शुरू हुई तूफानी बारिश ना जाने किस अनहोनी का संकेत दे रही है।" 


सुदेश:- "Oh 0016 0] जाह्नवी, तुम कब से इन दकियानूसी और अंध विश्वास की 
बातों में विश्वास करने लगी? और मौसम तो कभी भी बदल सकता है..." 


जाह्नवी :- "मैं अब भी नहीं मानती, पर ना जाने क्यों मन में अजीब अजीब तरह की 
शंकाएं उठ रही है, एक अजीब सा डर लग रहा है।" 


सुदेशः- "तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ..." सुदेश ने प्यार से एक 
हाथ जाह्नवी के गालों पर रखते हुए कहा। 


फिर जाह्नवी सुदेश के कंधे पर अपना सर बड़े ही प्यार से रख दिया, उसे थोड़ी तसल्ली 
मिल जाती है पर उसका मन अभी भी घबराहट से भरा हुआ था। कुछ समय तक कार यूँ 
ही अपनी तेज गति से चलती रहती है पर अचानक ही गाड़ी का अगला पहिया पंचर हो 
गया गाड़ी काफी स्पीड में थी तो वह बहुत ही ज्यादा अनियंत्रित हो TO शकार को 
संभालने की पूरी कोशिश करता है पर कार जाकर सीधा पेड़ से टकरा है हालांकि 
सुदेश और जाहनवी को कोई गंभीर चोट नहीं आई लेकिन कार अनियन्त्रित होने पर 
जाह्नवी का सिर सुदेश के कंधे से जोर से टकरा गया था जिस वजह से उसके सिर में 
थोड़ा दर्द होने लगा। 
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सुदेश:- "ओह! जाहनवी तुम ठीक तो हो न्‌??" 


जाहनवी:- "हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ..." 

सुदेश ये समझ चुका था कि उसकी कार का पहिया पंचर हो गया है, इसलिए खीझते 
हुए कहा, 

सुदेश :- "इतनी रात को तूफानी बारिश में इस सुनसान सड़क पर ही टायर पंचर होना 
था" 


जाहनवी:- "अब हम क्या करेंगे??.. इस सडक पर कोई दूसरी गाडी शायद ही आए 
बा हम मदद मांग सकें। बुआ जी ने कहा था कि सुबह चले जाना लेकिन तुम माने 
नही, 


तभी सुदेश की नज़र दूर एक घर से आती रोशनी पर पड़ी इतनी धारदार बारिश में 
आसपास के कुछ ही दुरी पर कोई चीज़ हो तो उसे समझने में थोड़ा समय लग जाता 
लेकिन उतनी दूर की रोशनी काफी अच्छी तरह दिख रही थी। ये देख की इस तूफानी 
रात में कोई तो होगा जो उनको सुबह तक सर त पाने के लिए हा दे देगा। अगर वो 
अकेला होता तो गाड़ी में ही रह लेता जब तक की सुबह ना हो लेकिन साथ में 
लेडीज़ होने की वजह से यूँ सड़क पर रात गुज़ारना सही नहीं था। सुदेश ने उस आती हुई 
रोशनी की और इशारा करते हुए जाह्नवी से कहा :- "जाह्नवी वो देखो, वहां दूर उस 
मकान से रोशनी आ रही है, जाहिर है कि वहां कोई ना कोई तो रहता ही होगा हम 
चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं।" 


जाह्नवी :- "सुदेश ु गाडी में भी तो रह सकते हैं न.... इतनी रात को हम किसी 
अनजान के घर पर कैसे जा सकते हे, कहीं कोई और मुसीबत गले पड्ड गई तो??" 


सुदेश :- "गाडी में हम कब तक रहेंगे जाह्नवी?? गाड़ी के इंजन से इतनी तीक्ष्ण बदबू 
आ रही हे जलने की की अगर हम ज्यादा देर तक गाड़ी में रहे तो हमारा दम घुट 
जायेगा। और ये क्यूं तुम कब से निगेटिव सोच रही हो...." 

जाहनवी से चेहरे को देख ये साफ पता चल पा रहा था कि वह भी सोच विचार कर रही 
है कि वहां जाना ठीक होगा या नहीं । उसके मन के भाव को समझते हुए सुदेश बोला :- 
"जाह्नवी! तुम्हें इतना डरने की ज़रुरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ..." 


जाह्नवी :- "मगर बुआ जी..." 

जाह्नवी अभी अपनी बात पूरी कह पाती की सुदेश ने उसकी बात बीच में ही काटते 
हुए बोला :- 

"जाह्नवी! बुआ जी पुराने खयालो की हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, तांत्रिक वांत्रिक इन सब के 


झांसे में पढे लिखे समझदार लोग नहीं फँसते..." 


जाह्नवी को चुप बैठा देखा कर सुदेश ने एक बार फिर उससे उसकी राय जानने के लिए 
पूछा :- "अब चलें??" 


जाहनवी ने बेमन से ही सही लेकिन हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों ने रेन कोट 
पहना, अपने अपने फोन के चार्जर लिए, जाह्नवी ने अपना हैंड बैग लिया और गाड़ी 
को लॉक कर वो दोनों तूफानी बारिश का सामना करते हुए उस ओर चल दिए जिधर से 
थोड़ी रोशनी आती दिख रही थी। 


तूफानी हवाओं का वेग बारिश की बूंदों में इतनी तेजी ला रही थी की मानो कोई तेज 
रफ्तार बूंदो के तीर उन पर चला रहा होगा। और बीच बीच में जोर जोर से गड़गड़ाते 
बादल जैसे उन्हें डांट रहे हों कि इतनी तूफ़ान में तुम कहा चले जा रहे हो। 

बिजलियों की तड़तड़ाहट ऐसी जान पड़ती थी कि अब नहीं तो तब नहीं कोई बिजली 
आकर उन दोनों पर गिर पड़ेगी। डर की मारी जाहनवी सुदेश की बांह को दोनों हाथों 
से पकड़े चल रही थी 


(2) 
तूफानी बारिश का काफी देर सामना के बाद आखिर में सुदेश और जाह्नवी दोनों ही 
उस विला के बड़े सी दरवाजे के सामने खड़े थे, दरवाजे पर कोई डोरबेल नहीं लगी थी 
लेकिन दरवाजे के ठीक ऊपर पर एक घंटा लटका हुआ था जिसकी रस्सी दरवाजे के 
बगल से लटकी हुई थी, सुदेश ने रस्सी को खींच कर दो बार टन्न टन्न की आवाज करी 
008 8 छ देर तक जवाब न मिलने 0 श ने एक बार फिर घंटा बजाने के लिए 
हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दरवाजा की आवाज आई। विला का वो बड़ा 
दरवाजा चर्र... की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल रहा था, सामने नाइट ड्रेस बनी हुई 
कोई 25-26 की उम्र की लड़की हाथ में लालटेन लिखी हुई खड़ी थी। वैसे तो लड़की 
उत्तम नैन नक्श गोरे दमकते रंग की स्वामिनी बेहद सुंदर थी जो किसी भी पुरूष का 
मन मोह सकती थी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति है 
जो उसे देखने वाले व्यक्ति के मन को अशांत कर दे। उसे देख सुदेश ना जाने क्यों घबरा 
सा गया उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या बोले। किसी तरह से सुदेश ने एक 
बनावटी मुस्कान चेहरे पर ह 80 ए बोला :- "जी वो हमारी गाडी खराब हो गई है 
और इस तूफानी बारिश में हमें में हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं दिखा 
जिससे हम कोई मदद ले पाते और तो और हमारे फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा वरना 
हम कोई मकैनिक बुलवा लेते या कैब कर लेते।" 


ना जाने क्यों सुदेश ये नहीं कह पा रहा था कि उन्हें इस तूफानी बारिश में रात बिताने 
के लिए थोड़ी मदद RU को ऐसे बात करते देख जाहनवी को थोड़ा खराब 
लगा, इतनी मेहनत से वो दोनों इस तूफानी बारिश में विला तक पहुंचे थे की वो रात 


भर यहाँ रुक सर्के और सुदेश ने ये बात उस लड़की से कही ही नहीं। 

लड़की :- "अंदर आईये।" 

लड़की ने बिल्कुल शांत लहजे में चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए सुदेश और 
जाहनवी को अंदर आने को कहा और फिर वो अंदर जाने के लिए मुड चली। उसके हाव 
भाव जाहनवी में मन में शंका और डर दोनों ही जागा दिए थे। अंदर जाने से पहले से 
जाहनवी ने सुदेश से कहा :- "हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी...?" 


सुदेश को जाहनवी की बात समझ नहीं आई। 
जाहनवी :- "सुदेश चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ 
सुदेश :- "जाहनवी ती तप बेकार में इतना सोच रही रही हो, और अगर हम यहाँ से चले 


जाते है तो उस को और उसकी परिवार वालों को बुरा लगेगा कि हम खुद ही 
मदद के लिए आए और ऐसे ही चले गए।" 


Bl :- "तो लगता है बुरा तो लगने दो न.. कौन सा वो हमारे रिश्तेदार लगते है, 


अभी जाह्नवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस लड़की ने बेहद सर्द और संदिग्ध 
sss ह हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी :- "आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? कोई 
आप लोग को... 


सुदेश :- "जी.. जी.. वो हम आ ही रही थे..." 

सुदेश और जाहनवी दोनों अंदर चले आए। अंदर काफी अँधेरा था, वो लड़की आगे आगे 
हाथ में लालटेन लिए चल रही थी। अंदर हॉल में पंहुचने के बाद सुदेश और जाहनवी 
वहीं खड़े हो गए और लड़की ने आगे बढ़कर दीवारों पर लगे मशालों में से कुछ एक को 
जला दिए। अब हॉल में प्रकाश फैल चुकी थी हॉल में रखे बड़े बड़े फूलदान, नक्काशीदार 
मूर्तियां, दीवारों पर लागी पेंटिंग्स और ज़मीन पर बिछि कालीन ये सब दर्शा रही थी 
हो ह अंदर से काफी मेन्टेन रखा गया हे भले ही वो बाहर देखने में बहुत पुरानी 

ख रही थी। 


उन्हें खडा देख लड़की ने उन्हें बैठने को कहा। सुदेश और जाहनवी के बैठने के बाद 
लड़की ने पूछा :- "आप लोग क्या लेंगे? चाय या कॉफ़ी??" 


जाहनवी:- "नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। आप परेशान ना हों, आपने हमें इस 
तूफानी रात में ठहरने के लिए जगह दी वही हमारे लिए बड़ी बात है। वरना कौन 
अनजान लोगों को रात में अपने घर में रहने के लिए जगह देता है।" 


लड़की :- "ठीक है, आइये मैं आप लोग को आपका कमरा दिखा देती हूँ " 


सुदेश:- "अरे रहने दीजिये। हम यही सोफे पर ही..." 


सुदेश की क री है नहीं हुई थी की वो लड़की उन्हें अपने पीछे आने के इशारा करते 

ए मुड कर जाने लगी। सुदेश और जाह्नवी ने एक दूसरे की तरफ एक बार देखा और 
उसके पीछे चल दिए। चलते चलते जाहनवी और सुदेश आपस में कुछ कानाफूसी 

कर रही थे। जाहनवी बार बार किसी बात के लिए सुदेश को बोल रही र शने 

अ ततची के इशारा किया। कुछ ही देर में सुदेश जाहनवी और लड़की तीनों एक 

कमरे में खड़े थे। 


लड़की :- "ये है आप लोग का कमरा। किसी चीज़ की ज़रुरत महसूस हो तो मुझे बुला 
लेना। बेवजह कमरे से निकलने की कोशिश मत करना।" 


लड़की ने बहुत ही सख्त अंदाज़ में इस प्रकार कहा जैसे वो सुदेश और जाह्नवी को 
हिदायत दे रही हो। उसका इस तरह कहना काफी अजीब था, भला ऐसे भी कोई कहता 
है क्या। अपनी बात पूरी कर वो लड़की जाने लगी तभी सुदेश ने कहा :- "सुनिए।" 
सुदेश की आवाज़ सुन लड़की रुक गई हालांकि उसने वापस उनकी तरफ मुडी नहीं। 


सुदेश :- "आपने हमारी मदद की लेकिन अपना नाम नहीं बताया।" तभी सुदेश को 
आया कि उसने भी तो अपना और जाहनवी का परिचय उस लड़की को नहीं 
या था। 


"ओह! हमने भी आपको अपना परिचय नहीं दिया अभी तक मेरा नाम सुदेश है और ये 
है मेरी पत्नी जाहनवी" 


लड़की :- "मोहिनी, मेरा नाम मोहिनी है" 


सुदेश ने अब काम का प्रश्न किया जिसके लिए जाहनवी उसको बोल रही थी :- "आप 
इतने बड़े विला में अकेली ही रहती हैं?" 

सुदेश का इतना कहना है था कि वो मोहिनी उन दोनों की तरफ मुड़ गई, जाह्नवी वहां 
खड़ी मोहिनी को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई ऐसा सवाल है जिसको हल करने के 
लिए जाहनवी अपना पूरा कॉन्सनट्रेशन लगाना पड़ रहा हो। 

मोहिनी को इस प्रकार से पीछे मुड़ने से सुदेश को लगा कि वो उसकी बात का कोई और 
मतलब निकल रही है। उसने तुरन्त सफाई पेश करते हुए कहा :- "म्‌.. म्‌.. मेरा मतलब 
था कि इस विला में आपके आलावा कोई और हमें नहीं दिखा तो हमको लगा कि आप 
यहाँ अकेली रहती हैं..." 


मोहिनी ने सुदेश की इस बात पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और वहाँ से चली 
गयी। जाह्नवी उसके इस तरह बिना जवाब दिए चले जाने से थोड़ा अचम्भित थी उसने 
सुदेश से कहा :- "तुम्हारे पूछने पर वो इस तरह मुस्कुरा कर क्यों चली गयी?" 


सुदेश :- "ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात पूछने पर मुस्कुराने की बजाय हंसना चाहिए था।" 


जाहनवी ने सुदेश को सवलिया नज़र से देखा। 


सुदेश :- "ओह जाह्नवी! रात के डेढ़ बज रहे हैं, इतनी रात गए तब सब सो ही चुके होंगे 
न... इतना तो कॉमन सेंस तो बनता ही है न..." 


जाहनवी को अब भी थोड़ा अजीब लग रहा था, उसके चहरे पर उलझन के भाव झलक 
रही थे। 
सुदेश ने बड़े प्यार से कहा :- "जाहनवी!..." 


जाह्नवी :- "उम्म्म" 


सुदेश :- "अब परेशान मत होवो और थोड़ा आराम कर लो नहीं तो सर भारी हो 
जाएगा... सुबह होते ही हम यहाँ से निकलने का कोई जुगाड़ ढूंढेगे।" 


जाह्नवी :- "हम्म तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं क्या हुआ है हर बात में ही मुझे शंका 
होने लग रही है।" 


सुदेश :- "थोड़ा आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा।" 


नींद तो आ नहीं रही थी दोनों को फिर भी वो बेड पर लेटकर आँखे बंद किये हुए थे 
क्यूँकि आँखों को और दिमाग को आराम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे भी हमारे 
दिमाग का आधे से ज्यादा ऊर्जा हमारी आँखों को सँभालने (नियंत्रित करने) में ही लग 
जाता है। इसलिये आँखों को आराम देने के मतलब अपने दिमाग को राहत देना होता है। 
तक़रीबन आधे घंटे तक दोनों करवटें बदलते रहे फिर अचानक ही सुदेश को किसी की 
फुस्फुसाहट सुनाई दी, सुदेश ने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा लेकिन फिर से फुस्फुसाकर 
बात करने की आवाज़ आने पर उसके कान खड़े हो गए। भला इतनी रात को कोई बहुत 
ही धीमे स्वर में इस तरह बात क्यों करेगा। सुदेश ने एक नज़र जाह्नवी की और देखा 
वो नींद में सोई हुई थी I श ने उसका जगाना ठीक नहीं समझा और फिर धीरे से दबे 
पाँव उठ कर उस ओर बढ़ने लगा जिधर से आवाज़ आ रही थी। 


(3) 
सुदेश धीरे-धीरे दबे पाँव उस ओर बढ़ रहा था जिस ओर से किसी के फुस्फुसाने की आवाज़ 
आ रही थी। सुदेश अपनी कानो को पूरी तरह से उस आवाज़ में हो रही बातों को समझने में 
लगा दिया था लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आवाज़ बहुत ही भारी और 
गुर्राने जैसी थी जैसे कोई गुस्से में गुर्राहट के साथ बात कर रहा हो, आवाज़ इतनी अजीब 
थी कि उससे ये भांप पाना मुश्किल था की कोई महिला बात कर रहे हैं या आदमी या फिर 


दोनों। धीरे धीरे सुदेश उन आवाज़ो के करीब पहुँच चुका था आवाज़ किचन से आ रही थी 
कि तभी सकाल की आवाज़ बंद हो गई शायद सुदेश की आहट पाते ही कोई चौकन्ना हो 
गया था। ये देख सुदेश के मन में थोड़ा डर आ गया, उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा 
इस वक़्त अगर जाह्नवी या कोई और उसके साथ होता और कहता "सुदेश अब आगे न 
बढ़ो, वापस लौट चलो अपनी जिज्ञासा शांत करो, हमें नहीं जानना कि वहां कौन है? और 
इतनी रात को क्यों है??" तो सुदेश फ़ौरन उसकी बात मान अपने कदम पीछे ले लेता। 
ऐसा हर व्यक्ति की साथ तो नहीं कह सकते लेकिन अधिकांशतः यही होता है कि व्यक्ति 
अपने डर और जिज्ञासा के बीच में चल रही SE न में अपने जिज्ञासा को ज्यादा तवज्जो 
दे देता और दिमाग में चल रही जानने की इच्छा को शांत करने के लिए अपने कदम आगे 
र है। तब उसे परिणाम की चिंता नहीं होती चाहे उसे इस जिज्ञासा से लाभ हो 
या हानि हो। 


सुदेश अपनी दिमाग में चल रहे प्रश्न - "इतनी रात को कौन इस तरह से बातें कर रहा है??" 

का जवाब पाने के धुन उसके मन में बैठे डर पर प्रभावी हो गया। सधे कदमों से आगे बढ़ता 
HR जैसे ही किचन में अपना पहला कदम रखता है उसके सामने अचानक ही अँधेरे से 

कर एक चमकता सफेद सा चेहरा इस कदर आ जाता है की सुदेश के मुंह से एक 

हौलनाक चीख निकल पड़ती है जो पूरे विला में गूंज उठती है। सुदेश को इस बात का 

तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा, उसजे दिमाग में तो था कि वो छुप 

न की कौन है जो इस तरह रात के अँधेरे में किचन में फुस्फुसाकर बात कर रहा हे 

ति 


सुदेश की चीख कानो में पडते ही जाहनवी की नींद खुल गयी, पहले तो उसे आश्चर्य हुआ 
कि अभी तो वो जाग रही थी फिर अचानक उसे नींद कैसे लग गयी लेकिन सुदेश को बेड 
पर ना पाकर जाहनवी घबरा उठी। 
सुदेश ने डर के मारे अनियंत्रित हुए अपने साँसों को किसी तरह से सँभालते हुए कहा :- 
"तुम?? तुम इतनी रात को यहाँ किचन में क्या कर रही हो?" 
ये मोहिनी थी जिसका फक्क सफ़ेद चेहरा अँधेरे में देख सुदेश का कलेजा मुँह को आ गया 
था। 
मोहिनी ने एकदम खून जमा देने वाली सर्द आवाज़ में एक एक शब्द की चबाते हुए उत्तर 
दिया :- "शायद आप भूल रहे है कि ये मेरा घर है और अपने घर में मैं कहीं भी कभी भी रह 
सकती हूँ। और जब मैंने मना किया था तो अपने कमरे से बाहर क्‍यों निकले तुम" 
सुदेश अब संभल चुका था उसने फिर मोहिनी से पूछा :- "सॉरी, मैं वे... वो पानी पीने 
आया था। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किससे बात कर रही थी??" 
मोहिनी :- "अपने आप से.." 
सुरेश :- "अपनी आप से??" सुदेश ने आश्चर्य से पूछा क्यूँकि जिस तरह से आवाज़ें आ रही 
{ उस तरह से कम से कम दो लोग तो रहे ही हांगे। 


मोहिनी :- "हाँ मैं कभी कभी खुद से बातें करने लगती हूँ" 


अँधेरे में जाहनवी ने किसी तरह मशाल ढूंढ लिया और कमरे से निकल कर सुदेश को 
पुकारते हुए उसे ढूँढने लगी। 

सुदेश ने पूरे विश्वास से कहा:- "नहीं तुम झूठ बोल रही हो ...." 

मोहिनी :- "मैं झूठ नहीं बोलती.." 


तभी जाहनवी ने पुकारा :- "सुदेश..." 
प्रत्युत्तर में सुदेश ने भी जाह्नवी को :- "जाह्नवी..." 


आवाज़ की दिशा में भागती हुई जाहनवी पहुंची जहां सुदेश फर्श पर गिरा कु था और 

मोहिनी खड़ी थी। सुदेश की इस तरह फर्श पर पड़ा देख जाह्नवी चिन्तित ड उठी उसने 

ल तत पूछा :- "सुदेश तुम ठीक तो हो न?? क्या हुआ था तुम्हें?। तुम इतनी 
'? ता 


सुदेश जाहनवी को सच बताकर परेशान नहीं करना चाह रहा था लेकिन उसके दिमाग में 
बहाना भी नहीं आ रहा था जो वो बोल सके कि तभी मोहिनी ने कहा :- "सुदेश जी 
पानी लेने यहाँ आए थे लेकिन फिसल कर गिर गए।" 

सुदेश ने तुरंत मोहिनी की हाँ में हाँ मिलायी उसे भी ध्यान गया था कि उसने मोहिनी से 
भी पानी पीने का बहाना बनाया था। 

जाह्नवी :- "तुम दोनों कहीं कोई बात तो नहीं छुपा रहे??" 

मोहिनी :- "मैं झूठ नहीं बोलती" 

अब सुदेश ने जाहनवी को सँभालते हुए कहा :- "जाहनवी काम डाउन. मुझे कुछ नही ब आ 
है। मोहिनी जी सच बोल रही हैं (मोहिनी को संदेह भरी नज्ञरो से देखते हुए कहा) 

पर पौर्‌ फिसलने की वजह से मैं गिर गया था और मेरी चीख निकल गई थी।" 

जाह्नवी ने स को सहारा देते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगी और कह रही थी :- 
"तुम्हें ps था तो मुझे जागा लेते साथ में चलते ऐसे यूँ अकेले अँधेरे में जाने की क्या 
ज़रुरत थी?" 


सुदेश को चोट लगने के नाटक करना ज़रूरी लगा ताकि जज्नवि को उसके झूठ पर शक ना 
हा ही चाहता था कि जानवी सच जानकर और भी ज्यादा डर जाए क्यूँकि विला 
में आने से पहले ही वो काफी आशन्कित थी किसी अनहोनी घटना को लेकर। अब सुदेश 
और जाह्नवी दोनों की ही आँखों से नींद ओझल थी, जाहनवी सुदेश की मना करने के बाद 
भी उसके कमर पर तेल से हलकी मालिश करने लगी ताकि उसको दर्द से राहत मिले। 
सुदेश मन में ही सोच रहे था कि "मोहिनी ने कितनी सहजता से जाह्नवी से झूठ बोल 


दिया और sgl सहजता से उसने ये झूठ भी बोल दिया कि "मैं FE नहीं बोलती" 
इसका मतलब मेरे सवालो के जवाब में भी झूठ ही कहा होगा। सकि उसे झूठ 
बोलने की क्या ज़रुरत, कोई परिवार के ही सदस्य रहा होगा जिससे वो बात कर रही थी 
इतनी तूफानी रात में उसका बाँइफ्रेन्ड ही आया होगा छुपकर मिलने।" 


लेकिन सुदेश की मन में एक अजीब भय ने घर बना लिया था उसे डर लगने लगा था कि 
कहीं उसने सच में इस विला में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे जाहनवी की बात 
मान लेनी चाहिए थी। वो खुद को कोसता हुआ मन ही बोला :- "कुछ तो गडबड है इस 
विला में, उस आवाज़ में और इस मोहिनी में। मैंने अपने साथ साथ जाह्नवी को भी 
मुसीबत में डाल दिया। हे ईश्वर! हमारी रक्षा करना।" और वो आँखे बंद कर अपनी और 
जाह्नवी की सलामती की प्रार्थना करने लगा। मालिश करने के बाद जाहनवी भी लेट गई। 
दोनों ही अब सुबह होने और साथ ही बारिश बंद होने का इंतज़ार करने लगे, दोनों ही 
सोच रहे थे की कब सुबह हो जाए और वो इस विला से निकलें। 

लेकिन बाहर बारिश रुकने को तो क्या काम होने का भी नाम नहीं ले रही थी। इतनी 
बारिश सुदेश ने आज तक नहीं देखी थी उस पर से बादलो की तेज गर्जना से ऐसा जान 
पड़ता था कि बादल उनके सर पर ही आकर गरज रहे हों। बिजली का तड़कना तो कई कई 
बार दिल दहला दे रहा था। वाकई ये रात बहुत ही तूफानी और कइयों की जान ले लेने 
वाली बारिश थी। तभी उन दोनों को बादलो की गड़गड़ाहट के बीच एक और ध्वनि सुनाई 
दी। ये ध्वनि एक बड़े से घंटे के बजाने की थी जो विला के मुख्य दरवाजे पर लगा हुआ था। 


आवाज़ सुनाई देती ही सुदेश और जाह्नवी एक दूसरे का मुँह ताकने लगे।। 


(4) 
घंटे की आवाज आती ही सुदेश और जाह्नवी के कान खड़े हो गए उनके चेहरे पर कई 
सारे भाव एक साथ आने जाने लगे। दोनों ना जाने किन विचारों में खोए थे तभी बादलों 
की तेज गड़गड़ाहट के साथ एक बार फिर जोर की बिजली कड़की साथ ही फिर से घंटे 
के बजने की आवाज आई तो सुदेश और जाहनवी का ध्यान जैसे भंग हुआ जाह्नवी ने 
बेड के करीब टेबल पर रखे अलार्म घड़ी में देखा तो 2:00 बज रहे थे। 


जाहनवी :- "इस वक़्त कौन आया होगा??" 
सुदेश :- "देखते हें कौन है..." 


दरवाजे पर एक आदमी और एक औरत 10-12 साल की बच्ची के साथ खड़े दरवाजा 
खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब तक जाह्नवी और सुदेश तय कर चुके थे कि वह दोनों 
पहले बाहर की परिस्थिति को भापेगे उसके बाद आगे का सोचेंगे। वह दोनों अपने कमरे 
से निकलकर इस प्रकार से हॉल के करीब वाले बरामदे में छुपे थे कि उन्हें वहां हो रहा 


सब कुछ भले ना दिखाई दे लेकिन वहां हो रही बातें अच्छे से सुनाई दे। विला का 
विशालकाय दरवाजा एक बार फिर चर्र... की आवाज के साथ खुला बाहर खडे औरत 
मोहिनी ह बच्चे के सामने एक खूबसूरत लड़की हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी, हां यह 


आदमी :- "हेलो! आई एम प्रकाश, दिस इज़ माइ वाइफ दिया एंड दिस इस आवर डॉटर 
साक्षी। दीया का मायका यही पास के ही गाँव में है मैं इन दोनों को लेने आया था, 
वापस शहर अपने घर जाते समय हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई। मदद के लिए 
आगे पीछे नज़र घुमाई तो दूर रौशनी दिखाई दी तो किसी तरह हम तूफान से लड़ते 
झगड़ते यहाँ तक आ पहुंचे। अगर आप हमें रात भर यहाँ रुकने के लिए जगह दे दें तो 
बड़ी मेहरबानी होगी। 


उस आदमी यानी प्रकाश ने फटाफट अपनी सारी बात मोहिनी के आगे रख दी। लेकिन 
उसकी इतनी सारि बातों के जवाब में मोहिनी ने सिर्फ इतना कह :- "अंदर आइये" 


प्रकाश की बातें सुन सुदेश ने जाह्नवी से धीरे से कहा :- "ओह तो ये भी हमारी ही तरह 

गाड़ी खराब होने की वजह से यहाँ आए हैं। ओह...ये मनहूस रात 

लेकिन जाह्नवी की नज़र कहीं और पर ही टिकी हद थी उसने धीरे से इशारा र त ए 
सुदेश को मोहिनी के चहरे पर आयी एक अजीब सी कुटिलता भरी मुस्कान और 

में आयी बहुत ही वहशियाना चमक को दिखाया। 


जाहनवी :- " 8 तुम देख रहे हो न... इतनी डरावनी मुस्कुराहट भला किसी इंसान 
की हो सकती है क्या??" 


सुदेश :- "नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया है कि हमने यहाँ आकर बहुत 
बड़ी गलती कर दी है। 


मोहिनी ने उस परिवार को अपने पीछे आने के इशारा करती J आगे बढ़ चली। पीछे 
पीछे दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ मोहिनी के पीछे पीछे हो लिए। इस वक्त 
विला में केवल उस लालटेन से ही प्रकाश फैल रहा था जैसे मोहिनी अपने साथ लिए 
चल रही थी और वो प्रकाश भी कुछ खास नहीं था। 


सुदेश :- "मुझे लगता है कि हमें उन तीनों के साथ हो लेना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ 
हुई तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।" 


जाह्नवी :- "हां, जल्दी चलो इससे पहले की मोहिनी उन्हें कहीं ले जाए।" 


सुदेश और जाहनवी झट से निकलकर सामने आ गए और उन्हें अचानक से देख मोहिनी 
का सफेद सा चेहरा जो अक्सर बिना किसी भाव के ही शांत सा रहता था वो अब गुस्से 
से लाल हो रहा था उसके नथुने फड़कना शुरू रहे थे। तभी माहौल को हना करने के 
लिए सुदेश ने बड़े प्यार और मुस्कुराहट के साथ पूछा :- "अरे मोहिनी जी! ये लोग कौन 
हैं?? आपके रिश्तेदार हैं क्या?" 


मोहिनी ने गुर्राती आवाज़ में कहा :- "तुम दोनों को कोई बात एक बार में समझ नहीं 
आती क्या??" 


जाह्नवी मोहिनी के चहरे पर झलक रही बा स्से को माल ge की थी उसने बनती शांत 
स्वर में कहा :- "सॉरी मोहिनी जी। हमें नहीं पता था दा रिश्तेदारों ने घ॑ 
बजायी है। वरना हम अपने कमरे से निकलते ही नहीं।" 


मोहिनी की आग उगलती आँखे सुदेश और जाहनवी को Fo थी। जाहनवी और 
सुदेश ने दो बार जोर देकर प्रकाश, दिया और साक्षी को का रिशतेदार कहा 
ताकि जवाब में कुछ कहें और बातचीत थोड़ा आगे बढ़े और हुआ बिल्कुल वैसा ही। 
प्रकाश की बीवी दिव्या ने जाहनवी की बात का उत्तर दिया :- "माफ़ कीजियेगा हम 
इनके रिश्तेदार नहीं हैं। हमारी गाड़ी रास्ते में खराब है गई थी और हमने देखा कि इस 
विला की ऊपरी कमरे में रोशनी है तो हम समझ गए की यहाँ कोई रहता ज़रूर है और 
इस तूफानी बारिश में हम यहाँ मदद के लिए आए हैं।" 


"ओह तो आप लोग की भी गाड़ी बिगड़ गई है..." सुदेश ने अब थोड़े बनावटी अंदाज़ में 
कहा जैसे उसे अभी अभी दिव्या से पता चला हो की उनकी गाड़ी बिगड़ गई है जिस 
वजह से वे यहाँ मदद के लिए आए हैं। 

दिव्या :- "आप लोग भी का मतलब....आप लोग की भी गाड़ी खराब है गई है" 


सुदेश :- "जी हां, हम लोग की गाड़ी कुछ ज्यादा ही खराब है गई थी सो हम लोग भी 
यहाँ ऐसे ही आए विला में जलती मशाल की रोशनी देख कर।" 


प्रकाश :- "व्हाट अ कॉइन्सिडेंस..." 


जाह्नवी :- "ये wp ans इस तूफानी रात की देन है, अभी ना जाने क्या तूफ़ान 
देखना बाकी रह गया है।" ने थोड़े उदास मन से कहा। 


दिव्या :- "क्या?? कुछ कहा क्या आपने?" 


जाहनवी :- "नहीं कुछ नहीं..." 
तभी साक्षी ने दिव्या का हाथ हिलाते हुए कहा :- "मम्मी मुझे भूख लगी है..." 


"मोहिनी जी अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो बच्ची के लिए लेते आइये।" दिव्या ने 
मोहिनी से थोड़ा रिक्वेस्ट करते ए कहा । मोहिनी का गुस्सा तो बढ़ता जा रहा था 
लेकिन उसने खुद को नियंत्रित और आनद चली गयी। मौका देख सुदेश ने मन 
बना लिया की वो जाहनवी और बाकी लोगों को लेकर यहाँ से जितनी दूर हो सके भाग 
जाए। उसने तुरंत प्रकाश से कहा :- "प्रकाश जी! यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। 
यहाँ कुछ तो गडबड ज़रूर हे हमें अभी के अभी यहाँ से डोर निकलना होगा।" 


प्रकाश और दिव्या को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ह ये क्या कह रहा है और 
क्यों कह रहा है। लेकिन सुदेश ने उन्हें बात को समझाने में समय व्यर्थ करने से ज्यादा 
दरवाजा खोल कर सबको वहाँ ने निकालने में समय लगाने को तवज्जो दिया। इससे 
पहले की प्रकाश और दिव्या कुछ समझ त श लपककर दरवाजे पर जा दरवाजा 
खोलने के प्रयास करने लगता है लेकिन ना जाने क्यों वो दरवाजा उससे अकेले खोले 
तहस खुल रहा था उसने प्रकाश को पुकारा :- "प्रकाश जी यहाँ आईये मेरी मदद 
करिए..." 


प्रकाश भी दरवाजा खोलने में सुदेश की मदद करने लगा। उसने स से पूछा :- 
"आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और ये आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यहाँ से भागने 
को क्यों कह रहे हैं??" 


सुदेश :- "वो मैंने छुपकर सुना जब आप लोग आए और मोहिनी से बात कर रहे थे। 
लेकिन क्यों किसलिए का जवाब देने का समय नहीं है। हमें मोहिनी के आने से पहले 
यहाँ से निकलना होगा।" 


फिर दोनों ही दरवाजा खोलने ८92 जाते हे उन्हें थकता हुआ देख जाह्नवी भी मदद के 
लिए हाथ बढ़ाया लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजे की कुण्डी तस से मस 
नहीं हुई। तीनों का ही दिमाग आश्चर्य से और शरीर थकान से भर गया था। थक कर 
तीनों वापिस आकर सोफे पर बैठ सुस्ताने लगते हैं तभी वहाँ खोई खोई सी बैठी दिव्या 
के मुँह से शब्द फूटा :- "भूतिया विला..." 


(5) 
"क्या???.." सुदेश प्रकाश और जाह्नवी तीनों ही काफी आश्चर्य से एकसाथ बोले जब 
उन्होंने दिव्या के मुँह से भूतिया विला शब्द सुना। 
दिव्या :- "हाँ भूतिया विला, हॉन्टेड विला। आज की रात हमारी ज़िन्दगी की आखिरी 


रात है हम सब मारे जाएँगे हम में से कोई भते | बचेगा।" और इतना कह दिव्या साक्षी 
को अपने गले लगा कर रोने लगी। सुदेश को की बातों पर गुस्सा आ जाता है वो 
प्रकाश से कहता है :- "मिस्टर प्रकाश! ये हाती बीवी पागल हो गई है क्या? क्या कुछ 
भी अंड्-शंड्‌ बोले जा रही है। समझाओ बर, है 


अपनी पत्नी क्व्‌ लिए ऐसे शब्द सुन कर प्रकाश को गुस्सा आ जाता है वो सुदेश को 
धमकी भरे शब्द में कहता है :- "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा 
बोलने की। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ मिस्टर र वरना... ।" 


इस बार सुदेश हुए भड़क गया उसने गुस्से से कहा :- "क्या वरना... वरना क्या???" 


धीरे धीरे ह और प्रकाश की बहस बड़ी होते होते हाथपाई पर आने वाली थी 
जाह्नवी की बीच बचाव करते हुए कहा :- "हमें इस वक्त आपस में न लड़कर इस 
मुसीबत से निकालने का तरकीब सोचना चाहिए। आप दोनों इस तरह लड़ते रहे तो उस 
अनजान दुश्मन का ही काम आसान होगा।" 


उसने सुदेश को प्रकाश से अलग करते हुए कहा :- न दूर हटो... दूर हटो...." फिर 
उसे समझते हुए जाह्नवी बोली :- "सुदेश आखुर्‌ तुम्हें हो क्या गया है तुम हालात को 
समझ रहे हो न्‌... फिर ऐसा व्यवहार क्यों??" सुदेश चुप चाप सोफे पर बैठ जाता है। 
प्रकाश और जाह्नवी दिव्या की पाए आते हैं जानवी दिव्या की आंसू पोछते हुए कहती 
है :- "दिव्या! पत्नी पति की ताकत होती है, कितना ही बड़ा से बड़ा मुसीबत क्यों न आ 
जाए पत्नी अपने पति की ताकत को कई गुना करती हे। अगर तुम ऐसे कमज़ोर पड़ोगी 
तो तुम्हारे पति उनका क्या होगा?? साक्षी का क्या होगा?" 


जाह्नवी की बात सुनकर दिव्या के रोते चहरे पर एक दृढता आ गयी, उसने तय कर 
लिया की उसकी वजह से तो उसके पति नहीं है कमज़ोर पड़ेंगे। 

जाह्नवी ने दिव्या से तुरंत मुद्दे ही बात छेड़ दी :- "दिव्या तुम इस विला की बारे में क्या 
जानती हो। हमें बताओ, हो सकता है कि इस विला की कहानी से हमें यहाँ से निकालने 
का कोई रास्ता सूझ जाए।" 


प्रकाश :- "हां दिव्या तुमने इस विला को भूतिया विला क्यों कहा?? और जब ये भूतिया 
है था तो तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया यहाँ आने के लिए??" 


दिव्या :- "जाह्नवी! मैं इसी गांव में पली-बढ़ी हूं और इस पीला की कहानियां सुनते 
सुनते ही मैं बड़ी हुई हूं। आज से करीब 40 साल पहले इस विला में दत्त परिवार रहता 
था, दत्त परिवार में ब दत्त व उनकी पत्नी निर्मला दत्त और बेटी मोहिनी दत्त थे। 
दत्त जी की तीन मिलें थे और कई एकड़ जमीन भी थे, काफी धन संपदा के साथ गाँव में 
उनका बहुत ही मान सम्मान था। रघुवंश दत्त और निर्मला जी ने अपनी इकलौती 


संतान मोहिनी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। कॉलेज के दिनों में जब उसका दूसरे 
वर्ष की पढ़ाई चल रही थी तो एक दिन मोहिनी एक लड़के को लेकर घर आई उसका 
नाम विवेक था। त) नी ने अपने मां-बाप से विवेक को मिलाने के बाद कहा कि वह 
उससे प्यार करती हे और शादी करना चाहती है। उसके माता पिता ने पहले तो मना 
किया लेकिन मोहिनी की ज़िद के आगे झुक गए और शादी के लिए मान गए और जल्द 
ही विवेक से मोहिनी की शादी करा दी। विवेक अनाथ था वो हॉस्टल में रूम लेकर 
पढ़ाई करता था और टूशन करके अपने पढ़ाई का खर्चा सभालता था। लेकिन शादी के 
बाद वो दत्त परिवार के साथ यहाँ इसी विला में रहने लगा। दो तीन सालों तक तो सब 
ठीक रहा लेकिन एक दिन पता चला कि मोहिनी और उसके माता-पिता में किसी 
ज़मीन को बेचने को लेकर क. झड़प हुई और गुस्से में आकर उसने अपने माता पिता 
की हत्या कर दी और खुद भी खुदकुशी कर ली। उसका पति भी ह सब बर्दाश्त नहीं 
कर सका और यह विला छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। कहते हैं तब से उसकी 
आत्मा भटक रही और यहां आने वाले साल में अपने विवेक को ढूंढती है उन्हें मार कर 
अपने साथ ले जाती है।" 


जाह्नवी और प्रकाश दोनों ही दिव्या की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि तभी 
बिजली से तेजी के साथ कोई उसके सामने आया और एक जोरदार थप्पड़ दिव्या की 
गाल पर जड़ दिया। एक पल को तो किसी को समझ में ही नहीं आया यह क्या हुआ पर 
अगले ही पल जब तीनों की नजर उठी तो उन्हें पता चला कि थप्पड़ मारन वाला सुदेश 
था। सुदेश के दिव्या को थप्पड़ मारने के बाद प्रकाश एकदम से गुस्से से आगबबूला हो 
उठा उसने तुरंत आगे बढ़ कर सुदेश के कॉलर पकड़ लिया और मारने के लिए हाथ 
उठाया ही था कि सुदेश ने प्रकाश को किसी गेंद की भांति हवा में उछाल कर दूर फ़ेंक 
दिया और विला में तेज गुर्राहट के साथ स्वर गूंज उठा :- "झूठ है ये... मोहिनी ने अपने 
माँ बाप की हत्या नहीं कि, उसने खुदकुशी भी नहीं की..... मेरी बच्ची पर ये झूठा 
इल्जाम लगाने वालों को मैं ज़िंदा नहीं छोडूँगी...।" 


सुदेश के अंदर से किसी महिला के जैसी आवाज आ रही थी उसके शब्दों से जाह्नवी 
प्रकाश और दिव्या को यह समझते देर न लगी र श के अंदर मोहिनी की मां निर्मला 
दत्त की आत्मा हावी हो चुकी है। सुदेश के अंदर हावी हुई निर्मला ने दिव्या की गर्दन 
पकड़ी और उसे हवा में टांग दिया यह देख प्रकाश ने दिव्या को बचाने के लिए 
पास रखी एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर पीछे से सुदेश के पीठ पर पूरी ताकत से दे मारा 
लेकिन सुदेश को इसका कुछ असर नहीं हुआ बल्कि उसने अपना म का पूरा पीछे 
घुमा लिया। सुदेश की मुंडी पीछे प्रकाश की तरफ थी लेकिन उसका का शरीर 
आगे की तरफ था। 88: श्य देख तो प्रकाश की र गुम हो गई। सुदेश प्रकाश को 
देख कर हंसने लगा यह हंसी सुदेश की नहीं बल्कि निर्मला की थी इस बार 
निर्मला ने प्रकाश को ऐसा मारा कि वह जाकर दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। 
कमर में इस बार ज्यादा चोट लगने की वजह से अब वह उठ नहीं पा रहा था। इधर 


दिव्या का दम अब घुटने लगा था सांस न ले पाने की वजह से उसे खांसी आने लगी 
उसकी आंखें अब बाहर निकल आने को उतावली हो रही थी कि तभी जाहनवी ने सुदेश 
के पैर पकड लिए और कहने लगी :- "माताजी.. माताजी.. इसे छोड दीजिए। इसमें 
इसकी कोई गलती नहीं है इसमें तो जो सुना था मोहिनी के बारे में वही हम सब को 
बताया है, इसे छोड दीजिए।" 


सुदेश के अंदर से गुर्राती आवाज़ में निर्मला ने कहा :- "लोगों को कहने से दछ नहीं 
होता। झूठ हमेशा झूठ ही होता है, वह सच नहीं हो जाता और सच यह है कि मेरी बेटी 
ने ऐसा कुछ नहीं किया था।" 


जाहनवी अब निर्मला की आगे गिड़गिड़ाने लगी थी वो दिव्या को बचाने के लिए 
निर्मला की आगे लाख मिन्नतें कर रही थी लेकिन निर्मला की आत्मा ने उसकी एक न 
सूनी। जाहनवी जानती थी कि आत्मा के आगे बल का प्रयोग करने का कोई फायदा नहीं 
है उलटे उसकी है जान को खतरा है जाएगा। मिन्नतें करके भी उसने देख लिया उसका 
भी कोई असर नहीं हुआ अब उसके दिमाग में एक नया विचार आया उसने खड़े होकर 
सुदेश की ओर देखते हुए कहा :- "माँ.. छोड़ दो ना माँ इसे मत मारो। इस बच्ची के लिए 
इसे मत मारो माँ। इस बच्ची का क्या कसूर है इसमें। क्यों इसे बिन माँ की बच्ची बना रही 
हो, अगर ये तुम्हारी अपनी नातिन होती तो क्या तुम ऐसा करती माँ...?" 


जाह्नवी की बात सुनकर निर्मला पर जाने क्या असर हुआ उसने दिव्या को छोड़ दिया। 
दिव्या हवा से सीधा ज़मीन पर आकर गिर गई। जाहनवी का निर्मला को इमोशनल 
करने के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बैठा था। 0000 को अपने वाश में की हुई निर्मला बैठ कर 
फूट फूट कर रोने लगी, जाहनवी ने मौका ही दिव्या की ओर बढ़ गई। दम घुटने 
की वजह से दिव्या के पल्स रेट ह त धीमा हो गया था जाह्नवी ने जल्दी जल्दी अपने 
मुँह से दिव्या को सांस दी थोड़ी ही देर में दिव्या की पल्स रेट में सुधार हो गया वो कुछ 
पल के लिए होश में आयी और फिर बेहोश गई। दिव्या का नब्ज़ देख जब जाह्नवी को 
उसमें स्थिरता आने का विश्वास हो गया तो फिर जाह्नवी रोती हुई निर्मला की पास 
आयी और उसके आंसू पोछते हुए बोली :- "माँ तुम मुझे सच्चाई बताओ। आपकी ये बेटी 
आपकी और मोहिनी की मदद करेगी।" 


(6) 
निर्मला की आत्मा जो सुदेश की अंदर प्रवेश कर चुकी थी उसने कहना शुरू किया :- 
"उस दिन जब हम मोहिनी और विवेक की शादी के लिए तैयार हो गए तो सबसे ज्यादा 
खुश होने वाली मोहिनी थी। अपना मनपसंद जीवनसाथी पाकर उसकी खुशी का 
ठिकाना नहीं रहा था हमें भी मोहिनी की खुशी में परम सुख का आनंद मिल रहा था। 
लेकिन हम तीनों यह नहीं जानते थे कि विवेक दौलत के लिए मोहिनी से प्यार कर 
नाटक कर रहा था। 


शादी के 4 साल तक सब अच्छे से बीत रहा था हमारी बेटी बहुत खुश थी। विवेक 
अनाथ था वह भी हमारे साथ ही रहता था उसका व्यवहार ऐसा था जैसे कि वो हमारा 
दामाद नहीं हमारा बेटा हो। हमारी देख भाल वो काफी अच्छे से करता। हमारे सभी 
व्यापारिक काम धंधे वो सँभालने लगा था। हमें उस पर नाज़ होता था कि वो हमारा 
दामाद है लेकिन ये सब हमारे साथ उसका धोखा था। शादी के 4 साल बाद विवेक के 
तेवर बदलने लगे, हमारी सारी जायदाद हमने पहले ही हमारी बेटी के नाम कर रखी 
थी विवेक ने वो सारी जायदाद अपने नाम पर कराने का दबाव बना बनाने लगा था 
मोहिनी पर। 


मोहिनी बहुत ही बोली थी उसने कहा :- "विवेक हम दोनों में क्या मेरा और क्या 
तुम्हारा जो मेरा है बह तुम्हारा ही तो है तुम पर पर तैयार कर आओ मैं साइन कर 
र्ष को सारी जायदाद मिली उसने अपना असली रंग दिखा 

। विवेक ने विशाखा नाम की लड़की से पहले ही शादी कर रखी थी जब इस बात 
का पता हमे लगा तो हम तो जैसे ठगा सा महसूस करने लगे। 


उस रात में भी ऐसी ही तूफानी रात थी, उस रत सुदेश बहुत देर रात गए घर आया था 
उस लड़की विशाखा के साथ तलाक के पेपर पर मोहिनी के साइन लेने लेकिन जब 
मोहिनी ने मना कर दिया और उसे कोर्ट में घसीटने की बात कही तो उसने हमारे सामने 
हमारी बेटी को मारा-पीटा और हमें धमकाया कि वह हमारी हत्या कर देगा लेकिन 
जब हम उसके जुल्म के आगे नहीं झुके तो उसने मुझे और मेरे पति को जिंदा जला दिया। 
हमें मरते हुए हमारी नौकरानी ने देख लिया था, विवेक को बचने के लिए किसी भी 
सबूत या गवाह को मिटाना जरूरी था। उसने नौकरानी को भी उसी आग में झोंक कर 
मार दिया और फिर उसने रस्सी से गला घोंटकर मेरी बच्ची को भी मार दिया। 


इतना कह निर्मला रोने लगी थी। अपने आंसुओ को सँभालते oo आगे कहा... 
"बाद में उसने सबको एका ठी कहानी बनाकर सुना दी की अपनी जायदाद 
बेचकर गाँव से जाना थी लेकिन माँ बाबूजी के मन करने पर उसने उनकी हत्या 
कर दी और अपने अपराध बौद्ध होने पर उसने शर्म की मारे उसी आग में re 
आत्महत्या कर ली। शरीर जलने की वजह से मुझे और मेरे पति को मुक्ति मिल जाती 
लेकिन मेरी बेटी की शरीर के नष्ट न होने की वजह से उसकी आत्मा यही कैद राह गई। 
अपनी बेटी की मोह की कारण हम दोनों की आत्मा भी यहाँ कैद हो कर रह गई और 
तब से जो भी पति पत्नी इस विला में आते हैं उसे विवेक और विशाखा समझ कर 
मोहिनी मार देती है। जब तुम और तुम्हारा पति कमरे में Ss ए थे तो मोहिनी तुम 
दोनों को न मारे ऐसा मैं उसे समझ रही थी लेक्ज्न्‌ वो नहीं मानी। हमारी आवाज़ सुन 

पति वहाँ आ पहुंचा उसके पुछने पर उसने झूठ बोल दिया की वो अपने आपसे 
ही बात कर रही थी। 


जाह्नवी ता ध्यान से निर्मला की बातें सुन रही थी, उसे विवेक पर बहुत गुस्सा आ 
रहाथा सिर्फ दौलत के लालच में आकर एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया 


और उनके बारे में झूठी अफवाह भी फैला दी। 


जाहनवी ने पूछा :- "उसके बाद विवेक का क्या हुआ?? क्या वो फिर कभी लौट कर यहाँ 
आया??" 


निर्मला :- "नहीं। क्यूँकि उसके किये की सजा ऊपर वाले ने उसे दे दी। हमारा कत्ल करने 
के एक हफ्ते बाद ही उसकी और विशाखा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये जानकर 
हम दोनों पति पत्नी को ख़ुशी हुई लेकिन दुःख भी हुआ कि हम अपने कातिल को अपने 
हाथों से नहीं मार पाए।" 


जाहनवी :- "लेकिन जब विवेक और विशाखा की मौत हो चुकी है तो मोहिनी किसी 
और को क्‍यों मारती है??" 


निर्मला :- "उसे आज भी ये यकीन है कि विवेक और विशाखा ज़िंदा है और वो उसी के 
हाथों मरेंगे।" 


जाहनवी ने निर्मला को थोड़ा भावुक करते हुए पूछा :- "माँ! मोहिनी का शरीर विवेक 
ने हा छुपा कर रखा है?? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं आप तीनों को मुक्ति दिला 
दूर | ता 


निर्मला ने बताने से मना करते हुए कहा :- "माफ़ करना बेटी लेकिन मैं तुम्हें नहीं बेटा 
सकती कि मोहिनी के शरीर कहा छुपाया था विवेक ने।" 


जाह्नवी का मुँह उतर गया उसने सोचा था कि वो निर्मला को अपने बातों में फंसा कर 
मोहिनी के लाश का पता जान लेगी लेकिन उसकी ये चाल नाकामयाब हो गई। 


निर्मला ने आगे कहा :- "मोहिनी ने मुझे वादा लिया है की मैं उसके इस राज़ का कभी 
किसी को पता नहीं चलने दूंगी।" 


फिर वो कुछ सोचते हुए बोली :- "मेरी बेटी को अँधेरे से डर लगता था लेकिन पिछले 
30 सालों से वो इस अँधेरे विला में कैद है।" 


जाह्नवी :- "अब आप चिंता मत करो माँ, आपकी ये बेटी आपक मोहिनी और आप 
दोनों को मुक्ति दिलाएगी।" 


निर्मला इस बात से काफी भावुक हो उठी उसके आँखों से आंसू निकल पड़े लेकिन ये 
गभ हा के लिए दुःख के आंसू नहीं बल्कि जाहनवी की लिए खुशी के आंसू थे। 

ने कहा :- "आज बरसो बाद किसी ने हब इस तरह बात की है मुझ आत्मा को 
जिससे डर कर लोग दूर भागते हैं, तंत्र मंत्र से जिसे दूर भगाते हैं उसे तुमने माँ कहा। 


भगवान तुम्हे गार रे कार्य में सफल बनाए बेटा।" फिर निर्मला ने जाहनवी के चहरे को 
अपने हाथों में और उसका माथा चुमने के बाद वो सुदेश के शरीर शोड निकल 
गई। निर्मला के निकलते ही सुदेश का पीर शरीर एकदम ढीला पड़ गया और वो 
जाह्नवी की गॉड में गिर गया। 


जाहनवी :- "सुदेश! सुदेश! होश में आओ सुदेश..." 
प्रकाश जहां गिरा हुआ था वहीं से बोला :- "उसके चेहरेअ पर पानी के छीटें मारो.." 


जाह्नवी छ उठी और पानी लाकर सुदेश की चहरे पर छीटें मारीं कुछ ही पालो में 
सुदेश को होश आ गया। होश में आते ही वो पीठ में हो रहे दर्द का उ दुआ i 
"आह! ये मेरी पीठ में इतना दर्द क्यों है रहा है?? ऐसा लहता है जैसे मुझे डंडो 
से पता हो। अरे दिव्या ऐसे क्यों लेती पड़ी है और प्रकाश...प्रकाश कहाँ है?" 


प्रकाश : - "मैं यहाँ हूँ..." 

प्रकाश ने वहीं से जोर से आवाज देकर कहा ये देख सुदेश आश्चर्य में पड़ गया की इतना 
सब है गया और उसे कुछ याद क्यों नहीं है। जाह्नवी ने सुदेश की बातों का जवाब दिए 
बिना दिव्या की सूह पर पानी के छीटें मारने लगी। होश ने आते ही दिव्या सुदेश को देख 
डर गई और चिल्लाने लगी जाह्नवी ने किसी तरह से उसे सम्भाला और बोली 
:- "दिव्या! सम्भालो अपने आप को। डरो नहीं, सुदेश के अंदर से निर्मला जी की आत्मा 
निकल चुकी है।" 


प्रकाश ने भी कहा :- "हाँ दिव्या, निर्मला की आत्मा ने सुदेश का शरीर छोड़ दिया है।" 
लेकिन इन सबकी बातें सुदेश को बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी उसने अपने बाल 
नह हुए कहा :- "कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था?? मुझे कुछ याद क्यों 
नहीं है??" 

तब जाह्नवी ने जल्दी जल्दी सुदेश को बताया :- "तुम्हारे अंदर निर्मला जी की आत्मा 


प्रवेश कर गई थी। लेकिन अभी सारी बातें बताने के समय नहीं है हमारे पास, हमें ३० 
साल पहले छुपाई गई मोहिनी की लाश को जल्द से जल्द ढूंढना होगा।" 


सुदेश :- "मोहिनी की लाश?? जाह्नवी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न?? मोहिनी तुम्हारे 
सामने ed हुई अंदर गई है और तुम उसकी लाश ढूंढने को बोल रही हो वो भी ३० 
साल पुरानी।" 


जाह्नवी :- "सुदेश मैंने कहा न की हमारे पास समय नहीं है सारी बात बताने का। हमें 
जल्द से जल्द ढूढना होगा।" 


सुदेश :- "ठीक है लेकिन क्‍यों ढूढना है??" 


जाहनवी ;- "उसे मुक्ति दिलानी है, उसकी माँ से मैंने वादा किया है कि मैं मोहिनी और 
उसकी माता पिता को मुक्ति दिलाऊंगी।" 


सुदेश समझ गया कि अभी सवालो में समय गवाना सही नहीं होगा। उसने प्रकाश को 
सहारा देते हुए उठाया और लेकर सोफे पर बैठा दिया और उसके पार साक्षी को छोड 
जाह्नवी दिव्या और सुदेश ने दीवार पर से एक एक जलती हुई मशाल उठाई और ऐसे 
खुफिया जगह की तलाश करने लगे जहाँ से मोहिनी की लाश मिल सके या उसका कोई 
सुराग मिल सके। अभी उनकी कोशिश जारी ही थी कि अचानक से एक भयानक सी 
अट्टहास विला में गं बता, । उस अट्टहास को सुन जाह्नवी, सुदेश और दिव्या, प्रकाश की 
रुह काप उठी। ये थी जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। 


(7) 

मोहिनी का भयंकर अट्टहास सुन सुदेश जाहनवी दिव्या तीनों जहां की तहां जमे के जमे 
रह गये, चारों बिल्कुल दम साधे हुए एक दूसरे को देख नजरों से बात करने लगे कि अब 
आगे वे क्या करें। जाह्नवी का इशारा पाते ही एक बार फिर वे सब अपने काम में लग 
गए लेकिन इस बार बहुत ही धीमी गति से चारों ओर अपनी नजरे भी बनाए हुए थे। 
नीचे की कमरों की छानबीन करने के बाद सीढ़ियों की और सुदेश बढ़ा ताकि वह ऊपर 
पहुंचकर के कमरों की भी छानबीन कर सके अभी वह पाँच-छ: सीढ़ियां ही चढ़ा था कि 
हॉल में से प्रकाश की चीख 838 दी। वे तीनो भाग कर जब आए तो देखा कि प्रकाश 
का शरीर पूरी तरह से हवा में लहरा रहा था लेकिन उसे उठाए हुए कोई दिखाई नहीं दे 
रहा था। जाह्नवी सुदेश दिव्या तीनों ही हवा में ऊपर उठाए हुए प्रकाश को देख समझ 
Es यह काम मोहिनी का है लेकिन वो अदृश्य होने के कारण उन्हें दिखाई नहीं दे 
रही थी। 
मोहिनी की रूह कंपा देने वाली हंसी रुक ही नहीं रही थी प्रकाश हवा में छटपटाते हुए 
खुद को बचाने का असफल प्रयास कर रहा था। वहीं साक्षी का यह दृश्य देख बुरा है हो 
रखा था वो नन्हीं जी जान इतने भयावह दृश्य को देख जैसे अपना सुधबुध ही खो बैठी 
थी। वो चुप चाप बैठी एकदम शून्य में देख रही थी। अपने पति को इस बुरी हाल में देख 
दिव्या उसकी ओर दौड़ी लेकिन बीच में ही सुदेश ने उसे पकड़ लिया। दिव्या अपने को 
वगाने व प्रयास करते हुए बोलने लगी :- "छोडो, छोडो मुझे मुझे प्रकाश को बचाना हे। 

डो मुझे।" 
लेकिन सुदेश ने उसे समझाते हुए बोला :- "पागल मत बनो दिव्या। अगर तुम वहां गई 
तो तुम भी मारी जाओगी।" 


दिव्या :- "हां तो मर जाने दो मुझे छोडो..." 


चती ने कहा :- "ऐसा न कहो दिव्या, तुम हमें सोचने का थोडा मौका तो दो 
प्लीज..." 


दिव्या :- "तुम सोचो बैठ कर अपने पति को बचाने की। मैं सोचने में अपने समय नहीं 
बिता सकती। छोड़ो मुझे सुदेश..." 


दिव्या ने अपने काळ सुदेश के हाथ को खरोंच लिया और जिससे कि सुदेश की पकड 

ढीली हो गई और तुरंत प्रकाश के पास पहुँच हवा में लहराते उसके पैरों को अपने 

तरफ खींचने लगी ये देख मोहिनी का अट्टहास अब भयंकर गुर्राहट में बल गया था। 

उसने एक जोरदार थप्पड़ दिव्या को मारा वो ज़मीन पर गिर गई और प्रकाश को भी 

नीचे फेंक दिया फिर भूतिया हंसी गुञने के बाद विला में शांति छा गई। प्रकाश खांसता 

ह तेजी से सांस ले रहा था दिव्या भागी भागी उसके पास आयी और जाहनवी भी उन 
के पास पहुँच गई। दिव्या ने प्रकाश को सँभालते हुए पूछा :- "प्रकाश! तुम तुम 


प्रकाश ने अपनी उखड़ती साँसों को सँभालते हुए कहा :- "हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर और 
उसने मेरा गाला दबाया होता तो मैं तो मर या होता। 


जाह्नवी :- "प्रकाश, दिव्या! अगर हमें यहाँ से निकलना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना है 
ब और अगर हम यहाँ से ही भी निकल सके तो ये मोहिनी तो हमें वैसे भी मार 
र | गा 


तभी दिव्या का ध्यान साक्षी की ओर गया :- "साक्षी! साक्षी बेटा..." कह कर दिव्या ने 
उसे अपनी सीने से लगाया ही था कि साक्षी रोने लगी इतने डरावने दृश्य को देख साक्षी 
बहुत डर गई थी। 


दिव्या :- "ना बेटा... ना रोते नहीं बेटा... ब्रेव गर्ल कभी रोती हें कभी??" 
साक्षी ने सुबकते हुए कहा :- "नहीं.." 


जाहनवी ने भी साक्षी का हौंसला बढ़ाते हुए कहा :- "आप डरो नहीं बेटा हम सब हैं 
तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ नहीं होगा। 


तभी सुदेश भागा भागा आया और बोला :- "जाह्नवी! मैंने ऊपर की सभी कमरे अच्छे 
से देख लिए हैं। मोहिनी की लाश का कोई सुराग नहीं मिला।" 


दिव्या :- "अब अब हम क्या करेंगे? कैसे बचेडे उस आत्मा से??" 


सुदेश :- "उससे बचने के लिए क्या उसको मुक्ति दिलाना जरूरी हे। हमें कोई और रास्ता 
तलाश करना चाहिए।" 


जाहनवी :- "सुदेश मैंने निर्मला जी से वादा किया है कि मैं उन सब को मुक्ति दिलाऊंगी। 
मैं अपने बड़ा कैसे तोड़ सकती हूँ । 


सुदेश ने इस बात पर नाराज़ होते हुए कहा :- "वादा नहीं तोड़ सकती हो लेकिन हमारी 
जान खतरे में डाल सकती हो 


इस बात से जाह्नवी को गुस्सा आ गया :- "अच्छा?? मैंने म्हारो जान खतरे में 
डाली?? मैंने तुम्हें कहा कि विला में मदद के लिए चलो?? मैंने कहा??" 


इस बात से सुदेश को अपराध बौध हुआ वो चुप हो गया तब प्रकाश ने कहा :- "हमने 
सारे कमरे देख लिए है लेकिन कहीं कोई त 208 पाने की जगह या फिर कोई खुफिया 
जगह जहां लाश छुपाई जा सकती थी नहीं । अब बाहर विला के आस पास की 
जमीने बची हुई हैं जहां मोहिनी की लाश दफनाई हुई हो सकती है।" 


जाहनवी :- "हां आप ठीक कह रहे हैं।" 


दिव्या ने एक बार फिर प्रश्न किया :- "लेकिन हम बाहर जाएँगे कैसे?? दरवाजा खोल 
नहीं रहा है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं नज़र आता जहां से बाहर जाया जा सके।" 


क बैठे कोई रास्ता निकालने का सोच रहे थे कि अब आगे वे क्या करें? साथ 
ह्वी का डर भी उनके दिलो-दिमाग में छाया हुआ था। उसकी गुर्३ाहट भी उनके 
कानों में गूंज रही थी। बाहर बारिश धीरे-धीरे हल्की हो रही थी लेकिन बादलों का 
गर्जन-तर्जन अभी भी वैसा का वैसा ही था और तूफानी हवाएं पहले की ही भांति चल 
रही थी। बादलों के गर्जन-तर्जन के बीच ही विला के दरवाजे पर लटकी घंटी एक बार 
फिर बजी। दिव्या, प्रकाश, जानवी, सुदेश चारों ही एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। 

दिव्या :- "अब कौन यहाँ मरने चला आया??" 

तभी क के दिमाग में एक विचार आया और उसने कहा :- "ये मरने नहीं हमें बचाने 
आया है।" 


प्रकाश :- "क्या मतलब है आपका??" 
गदा :- "देखो, विला के आस पास की छानबीन करने के लिए ये सही मौका हे। बाहर 


कोई भी है उसको अंदर लाने के लिए मोहिनी दरवाजा खोलेगी ही और जैसे ही 
दरवाजा खुलेगा मैं बाहर चला जाऊंगा।" 


जाह्नवी :- "अगर ऐसा हो सकता है तो दिव्या प्रकाश और साक्षी को भी बाहर लिए 
चले जाना ताकि इन तीनों की जान सुरक्षित है जाए।" 


दिव्या ने हैरान होते हुए कहा :- "ये तुम कैसी बात कह रही हो जाह्नवी? तुम दोनों को 
हम भला अकेले छोड़ कर कैसे जा सकते हैं।" 


जाह्नवी :- "पागल मत बनो दिव्या। यही सही मौका है। जैसे ही दरवाजा के पीछे के 
शख्स को अंदर लाने के लिए जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम तीनों निकल जाना।" 


प्रकाश :- "हम इतने खुदगर्ज नहीं बन सकते जाहनवी जी । आपने हमारी जान बचाई है 
हम भला आपको और सुदेश को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अगर चलना है तो सभी साथ 
में इस विला से जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे।" 


तभी विला का घंटा दुबारा बजा। सुदेश ने जल्दी से समझते हुए कहा :- "देखो जो करना 
है जल्दी तय करो क्यूँकि समय बहुत कम है।" 


प्रकाश :- "सुदेश तुम जाओ हम यही तुम्हारा इंतजार करते हैं " 
सुदेश :- "ठीक हे" 


विला का दरवाजा चर्र... की आवाज के साथ खुला, दरवाजे पर खड़ा शख्स जिसके 
रेनकोट के नीचे पहनी हुई खाकी और पैरों के पहने बूट बता रहे थे कि ये शख्स पुलिस 
वाला है वो यह देख हैरान हो गया कि विला का इतना बड़ा दरवाजा अपने आप कैसे 
खुल गया। दरवाजा खुलता देखते ही सुदेश उठा और बिजली की तेजी से दौड़ कर बाहर 
जाने के लिए दरवाजे की दहलीज पाँव बाहर निकाला ही था कि एक झटके के साथ 
सुदेश अंदर की तरफ उछल कर गिर गया जैसे किसी ने उसे उठाकर फेंक दिया हो। 
बाहर खड़ा वो शख्स जो अभी दरवाजा अपने आप खुलने से हैरान था वह यह दृश्य 
देखकर और भी ज्यादा अचंभित हो गया। इससे पहले की कोई कुछ कर सकता दरवाजा 
बंद हो गया लेकिन इस बार न तो कोई अंदर आया ना ही अपनी योजनानुसार सुदेश 
बाहर जा सका। 


सुदेश गिरने के बाद दर्द से कराहने लगा, सभी दौड़कर उसके करीब आ गए। विला में 
एक बार फिर भूतिया अट्टहास गूंज उठी इस बार इस अट्टहास में इतनी एक भयावहता 
थी कि वह चारों डर के मारे चीख उठे। साक्षी अपने मुँह को अपनी माँ की आँचल से 
छुपाये उसे अपनी बाहों में पकड़ी हुई थी। उनकी चीख बाहर खड़ा पुलिसवाला सुन 
उनकी मदद के लिए आवाज देता है और दरवाजा खोलने को कहता लेकिन उसकी 
आवाज विला के अंदर जा ही नहीं पाती। 


दरवाजे पर खडा वो शख्स पुलिस स्टेशन में फोन लगाने लगा, रिंग जा रही थी लेकिन 
कोई उठा नहीं रहा था। गुस्से से वो खुद में ही बडबडाया :- "घोड़े बेचकर सोते हैं क्या 
सब?? " 

उसने दुबारा कॉल लगाया इस बार रिंग जाते है कॉल रिसीव हो गई। अलसाई सी 
आवाज़ में कांसटेबल ने कहा :- "हेलो.." 


शख्स :- "हेलो मैं इन्स्पेक्टर कदम्ब बोल रहा हूँ।" 
कांसटेबल :- "हाँ सर। जय हिन्द सर।" 


कदम्ब्‌ :- "जय हिंद। तुम जितनी जल्दी हो सके गाँव से शहर जाने वाले रास्ते पर स्थित 
विला पर पुलिस टीम लेकर आ जाओ। यहाँ कुछ लोगों की जान खतरे में है।" 


कांसटेबल :- "सर आप कहीं दत्त विला में तो नहीं चले गए हैं।" 


कदम्ब ने दरवाजे पर लगे बोर्ड पर नज़र डाली उस पर दत्त विला लिखा था। उसने 
कांसटेबल को जवाब दिया :- "हाँ मैं दत्त विला पर ही हूँ। बहा खड़ा हूँ। तुम जल्दी से 
टीम ले कर आओ।" 


कांसटेबल ने घबराते हुए कहा:- "ओह सर आप जिर्नि जल्दी हो सके वहाँ से निकल 
जाइये। एक पल भी मत रुकिए। उस विला में भूतों का साया है उसके अंदर जो भी गया 
है ज़िंदा वापस नहीं आया है।" 


कदम्ब :- "क्या बकवास कर रहे हो? तुम आ रही है या मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन 
लेना होगा?" 


कांसटेबल थोड़ा डर गया बात अब उसके नौकरी पर आ गयी थी उसने किसी तरह कहा 
:- "नहीं सर नहीं, मैं आ रहा हूँ।" 


उधर मोहिनी की गुजती आवाज़ हर पल चारों के मन में डर पैदा कर रही थी। मोहिनी 
ने अपने डरावने आवाज़ ने कहा :- "तुम सब डरो नहीं। मैं तुम्हें बहुत आराम से मौत 
दूंगी। लेकिन उस मौत का रोमांच तो तुम्हे मौत से पहले ही मिलेगा।" और फिर वो 
हंसने लगी। 

डर के मारे सभी का दिमाग सुन्न हो गया था। प्रकाश, दिव्या और सुदेश तीनों ने जीने 
की आस छोड़ ही दी थी, उन्हें मौत साफ़ दिख रही थी। दिव्या अपने गोद में छुपाई हुई 
साक्षी को देख रोने लगी, मरने से पहले उसे अपनी बच्ची पर बहुत प्यार आने लगा था 
तभी जानवी ने कहा :- "0h 1719 800... मोहिनी की लाश तो वहाँ है" 


(8) 
जाह्नवी ने कहा :- "00 119 800! मोहिनी की लाश तो वहाँ है..." 
उसकी बात सुन सुदेश प्रकाश और दिव्या तीनों ने आश्चर्य से एक साथ कहा :- "कहाँ 
ु 


जाह्नवी :- "ऊपर के कमरों में से किसी एक में है" 


शुद :- "मैंने सारे कमरे छान मारे हें वहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मोहिनी 
लाश को छिपा कर रखा जा सके।" 


जाहनवी :- "हमें सारे कमरे छानने की ज्ञरुरत नहीं, अब हमें उस कमरे की ही तलाशी 
लेनी होगी जिस कमरे में सबसे ज्यादा प्रकाश फैला ७4 है, जिसकी रोशनी देखकर हम 
सब यहाँ मदद के लिए आए थे और यहाँ आकर इस में फंस गए हैँ।" 


प्रकाश ने पूछा :- "लेकिन उसी कमरे को ही क्यों?? उसकी लाश दुसरे किसी जगह या 
कमरे में भी तो हो सकती है..." 


जाह्नवी ने समझाते कण कहा :- "प्रकाश! मोहिनी को हमेशा से ही अँधेरे से डर लगता 
था ऐसा निर्मला जी की आत्माने हमें बताया था तुमने भी सुना था।" 


प्रकाश :- "हां तो उसका इससे क्या मतलब??" 


फिर जैसे कोई राज़ की बात समझते हुए प्रकाश ने कहा :- "ओह! तो ये बात है। मरने के 
बाद भी मोहिनी का अँधेरे के प्रति डर गया नहीं और जिस कमरे में उसकी लाश हे उसमें 
उसने भरपूर रोशनी की हुई है।" 


जाह्नवी :- "इग्ज़ैक्ट्ली। और अँधेरे के डर की वजह से ही वो हमेशा अपने साथ 
लालटेन लिए रहती है। निर्मला जी ने बातों बातों में ही जानबूझ कर हमारे लिए छोटा 
सा क्लू दिया था।" 


दिव्या ने आतुरता प्रकट करते हुए कहा :- "तो फिर देर किस बात की हमें फौरन उस 
कमरे में चलना चाहिए। इससे पहले की मोहिनी हमारी चाल समझे हमें उसकी लाश 
जला देनी चाहिए।" 


जाहनवी :- "तुम सही कह रही हो। प्रकाश! हम तीनों उस कमरे में जाते हैं तब तक तुम 
किचन से घासलेट और माचिस लेते आओ।" 


प्रकाश :- "ओके।" 


दिव्या जाह्नवी और सुदेश जल्दी से ऊपर के कमरों की तरफ गए। वो तीनों ही फटाफट 
el हुए देखने लगे तभी दिव्या ने जिस कमरे का दरवाजा खोला उससे तेज 
शनी फैल गई। 


दिव्या ने आवाज़ लगाई :- "जाह्नवी! सुदेश!" 


दोनों दौडकर दिव्या के पास पहुंच गए। ये वही कमरा था जिसमे फैली रोशनी को 
देखकर वो सब मदद के लिए आए थे। जाह्नवी और सुदेश दोनों के चेहरे पर खुशी 
HR FE तभी प्रकाश भी वहां पहुंच गया उसके हाथों में घासलेट और माचिस की 
या थी। 


जाह्नवी :- "कमरे को अच्छे से चेक करो, जल्दी करो..." 


सब कमरे में हर एक चीज़ को हिलाडुलाकर देख रहे थे की कहीं किसी चीज़ को हिलाने 
से ठ खुफ्रिया दरवाजा न खुलता हो लेकिन उनके हाथ एक बार फिर निराशा हाथ 
लगी। 


प्रकाश ने थोड़ा झुञ्झलाते हुए कहा :- ' हुहु ह... या तो निर्मला ने हमें धोखा दिया है या 
फिर हम ही मूर्ख हैं जो उसकी बात को कोई क्लू समझ बैठे हैं। भला वो क्‍यों अपनी बेटी 
का राज्ञ हमें बताने लगी।" 


जाहनवी ने बडे विश्वास के साथ El - "नहीं उन्होंने हमसे झूठ नहीं कहा है भले ही 
उन्होंने हमें पूरी बात नहीं बताई ठकि झूठ नहीं कहा है उन्हाँने। वो अपनी बेटी की 
मुक्ति चाहती हैं 

तभी साक्षी के रोने की आवाज सुन चारों चौक गए। दिव्या ने प्रकाश को झिञ्झोड़ते हुए 
पूछा:- "साक्षी कहां है? कहां है मेरी बच्ची?" 

प्रकाश भागता हुआ वापस नीचे गया उसके पीछे पीछे दिव्या भी दौड़ पड़ी। 


सुदेश ने जाहनवी से कहा :- "मैं... मैं अभी आता हूं.." और वो भी कमरे से बाहर चला 
गया। 


जाहनवी अपने हाथों को अपने चहरे पर रखा और सोचने लगी कि मोहिनी की लाश 
आखिर कहाँ है सकती है। 


प्रकाश दौड़कर किचन में पहुँचा जहां साक्षी बैथकर रो रही थी। प्रकाश ने साक्षी को उठा 


कर गले लगा लिया और घबराते हुए बोला :- "साँरी बेटा... आई एम्‌ सो साँरी" 


दिव्या भी वहीं खड़ी थी उसे अपनी बेटी सही सलामत मिलने पर जान में जान आई। 
अभी उन्होंने चैन की सांस ली ही थी की जाह्नवी की चीख विला मे गूंज उठी वो 
बेतहाशा चीखे जा रही थी। ये सुन दिव्या और प्रकाश के तो होश ही उड गए। बाहर 
खडा इन्स्पेक्टर कदम्ब अफनाया हुआ सा लाचार बस अंदर से आती चीख पुकार को 
सुन पा रहा था। उसे अपनी बेबसी और इस तूफानी बारिश पर गुस्सा आ रहा था विला 

अंदर जाने के एकमात्र रास्ता विला का दरवाजा बंद था और तूफानी बारिश के 
चलते पुलिस को आने भी समय लग रहा था। कदम्ब चाह कर भी अंदर हो रही 
घटनाओ को नहीं रोक पा रहा था। 


दिव्या और प्रकाश भाग कर जब जाहनवी के पास पहुँचे तो वो देख कर दंग रह गए। 
नीचे फर्श पर सुदेश की लाश पड़ी हुई थी उसके पेट में हा | धँसी हुई थी। सुदेश की 
बेजान सी पथरायी आँखे दिव्या और प्रकाश की तरफ थी। जाह्नवी र की लाश की 
पास बैठी अब रो रही थी, प्रकाश और दिव्या भी सुदेश की मौत से दुःखी हो गए थे साथ 
ही उनके मन में भी मौत का भय जाग गया था। लेकिन इस दुःख के समय में कोई खुश 
था, किसी की हंसी निकल रही थी तो वो थी सिर्फ मोहिनी। मोहिनी की भूतिया रुह 
कंपा देने वाली हंसी पूरे विला में गूंज रही थी। 

प्रकाश ने दिव्या को इशारा दिया की वो जाह्नवी को संभाले दिव्या जैसे ही जाहनवी 
की पास बैठी जाहनवी उसके गले लग कर फूट फूट कर रोने लगी ये देख प्रकाश और 
दिव्या की आँखे भी भर आईं। 


दिव्या ने रुंधे स्वर में कहा :- "हौसला रखो जाहनवी..." 


जाह्नवी रोए जा रही थी, दिव्या ने उसे सहारा देकर उठाया और कमरे में ही बेड पर 
बैठाने लगी लेकिन बैठते समय दिव्या का पैर बेड से टकरा गया जिसकी आवाज़ सुन 
जाह्नवी का तो रोना ही बंद हो गया। जाहनवी काफी ध्यान से उस बेड को देखने लगी। 


दिव्या ने आश्चर्य भरे नज्ञरो से जाहनवी को देखते हुए पूछा :- "क्या हुआ जाहनवी??" 


जाह्नवी ने बिना कोई जवाब दिए झुककर बेड के नीचे देखने लगी और उसने बेड के 
नीचे का हिस्सा पकड़ कर अपनी ओर खींचा। वो केवल बेड बल्कि बेड बॉक्स थे, उस 
बेड बॉक्स को खोलते ही जाहनवी दिव्या और प्रकाश की आँखे चमक उठी उस बेड 
बॉक्स में एक कंकाल था जो निस्सन्देह मोहिनी का ही था। 

जैसे ही मोहिनी की लाश उन टिन के हाथ लगी मोहिनी जैसे बौखला गई उसकी कान 
के परदे फाड़ देने वाली चीखे विला में गुजने लगीं। उसके चीखो के प्रभाव से विला में 
रखी वस्तुए हिलाने लगीं। 

दिव्या :- "प्रकाश जल्दी से लाश पर घासलेट छिड़को।" और उसके हाथ से माचिस की 


डिबिया ले ली। 


प्रकाश डर से काँपता हुआ जल्दी जल्दी उन हड्डियों पर घासलेट डालने लगा तभी 
मोहिनी की आत्मा उडते हुए वहां आ पहुँची और प्रकाश की सामने खड़ी हो गई। 
मोहिनी के मुँह से खून निकल रहे थे जिसे वो बीच बीच में अपनी लपलपाती जीभ 
निकल कर अंदर ले ले रही थी। उसकी पथराई आँखें ऐसी लग रही थी जैसे अभी के 
अभी बाहर निकल आएंगी और चेहरा बिल्कुल काला और भयावह दिख रहा था। 
मोहिनी का ये रूप देख प्रकाश की तो हालत ही खराब हो गई। मोहिनी ने प्रकाश को 
उठाकर हवा में फैंक दिया ये देख दिव्या ने माचिस की तीली जलाकर मोहिनी की 
हड्डियों की तरफ फेंका ही था कि मोहिनी ने फूँक मार कर उसे बुझा दिया उसकी फूँक 
किसी आंधी से काम नहीं थी जिसके प्रभाव के कारण जाह्नवी और दिव्या थोड़ी दूर 
जाकर गिर गयीं। डरी सहमी साक्षी भी दरवाजे के पीछे जा कर छुप कर बैठ गयी। 
मोहिनी का क्रोध और गुर्राहट बढ़ गया था उसने घासलेट के डिब्बे की ओर इशारा 
किया और वो डब्बा हवा में उड़ता हुआ प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। मोहिनी की इशारा 
करते है उस घासलेट के डिब्बे से निकलने वाला घासलेट प्रकाश को भिडोने लगा ये देख 
sl चिल्लाने लगा :- "बचाओ! बचाओ मुझे। मोहिनी छोड़ दो मुझे जाने 
...छोड़ दो।" 


लेकिन इसका कोई भी असर मोहिनी पर नहीं पड़ा। दिव्या और जाह्नवी प्रकाश को 
ता लिए आगे बढी लेकिन मोहिनी ने अपनी शक्ति से दोनों को फिर से उठाकर दूर 
क दिया। 


अंदर से आती चीख पुकार हे कर बाहर खड़ा कदम्ब छटपटा रहा था :- "क्या हो रहा 
है अंदर?? देखो तुम जो भी है उन लोगों को छोड़ दो।" 

लेकिन उसकी आवाज़ अंदर जा ही नहीं रही थी। मौसम में बार फिर विकराल रूप 
धारण कर रहा था। आसमान में और भी काले घने बादल आ गए, उनकी गड़गड़ाहट 
ऐसी जान पड़ती थी जैसे वह पास ही गड़गडा रहे हो। मोहिनी ने प्रकाश पर घासलेट 
छिड़कने के बाद माचिस की डिबिया की ओर इशारा किया जो दिव्या के हाथ से छिटक 
कर दूर चला गया था। मोहिनी के देखते ही वह डिबिया अपने आप जल उठी और 
इशारा करते ही वह उड़कर प्रकाश की ओर जाने लगी। यह देख प्रकाश ने मन ही मन 
मान लिया कि अब वो नहीं बचेगा, डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद 
को मौत के हवाले कर दिया। दिव्या अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए 
नहीं देख सकती थी उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और रोने लगी। माचिस डिबिया 
जैसे ही बेड बॉक्स के पास से गुजरने वाली थी जाह्नवी ने छलांग लगाते हुए डिबिया 
पकड़ ली और और उसे बेड बक्से में रखे मोहिनी की लाश पर डाल दिया। ऐसा होते 
मोहिनी की चीख-पुकार विला में गूंजने लगी। प्रकाश और दिव्या ने आँखे खोली तो देखा 
की उसके सामने मोहिनी की आत्मा धुंध बनकर उड़े जा रही थी। मोहिनी की आत्मा 
अब मुक्त हो चुकी थी, साथ ही निर्मला और रघुवंश दत्त की आत्माएं भी। जाने से पहले 
निर्मला और रघुवंश दत्त की आत्माएं हाथ जोड़े जाह्नवी से विदा ले रही थी और कुछ 


ही क्षणों में वह भी गायब हो गई। प्रकाश को जिंदा पाकर दिव्या के खुशी का ठिकाना न 
रहा, प्रकाश भी बहुत खुश था वह मौत के मुंह से वापस आ गया था लेकिन उसको 
बचाने वाली जाह्नवी अपने पति की लाश को डबडबाई आंखों से देख रही थी। दिव्या 
और प्रकाश को साक्षी ने मुस्कुराता हुआ देखा तो वो भी दरवाजे के पीछे से निकल आयी 
और उन दोनों के गले लग गयी। 


मोहिनी को मुक्ति मिलने के साथ ही आसमान बिल्कुल साफ हो गया, काले बादल छट 
गए, हवाएं बिल्कुल सामान्य हो गईं और सुबह की पहली लालिमामय किरणें चारों ओर 
फैल गई। विला का दरवाजा अपने आप खुल चुका था इंस्पेक्टर कदम और उनकी टीम 
विला में पहुंच गई। ऊपर कमरे में पहुंचते ही कदम ने देखा EE श का शव जमीन पर 
fa आ है उसके पेट में कुल्हाड़ी धंसी हुई है और जाह्नवी पास बैठी सुबकते हुए 
लई है। कदम्ब ७001 सरी ओर नजर घुमाई तो प्रकाश और दिव्या उसे दिखे। प्रकाश 
म को जाहनवी 
बता 


इन्स्पेक्टर कदम्ब :- "मिस्टर प्रकाश! अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो कानून को 
विश्वास दिलाना मुश्किल होगा की सुदेश के खून किसी मोहिनी नाम की लडकी की 
आत्मा ने किया है। क़ानून भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता।" 


पास छोड़ बाहर आ गया और उसने सारी घटना इंस्पेक्टर कदंब 


प्रकाश :- "लेकिन सच में विश्वास तो करता है न... मेरी बताई हर बात सच है और खुद 
क. बात आपको बताएंगी हालांकि अभी तो वो अपने पति के गुजरने से 
काफी दु 


आगे की सारी कार्यवाही इन्स्पेक्टर कदम्ब ने पूरी की ओर जाहनवी को सुदेश का शव 
सुपुर्द कर दिया। 


दिव्या-प्रकाश ओर जाहनवी एक दुसरे के लिए अजनबी थे जो संयोग से मिले ओर एक 
दूसरे को बचाने के लिए संघर्ष भी किया लेकिन अब वो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। 
दत्त विला जो "भूतिया विला" और "हॉन्टेड विला" नाम से मशहूर था वो अब फिल्म 
की शूटिंग के लिए काम में लिया जाने लगा। भूतिया होने के टैग उस पर से हटते ही 
रघुवंश दत्त के किसी रिश्तेदार ने इस पर दावा कर विला को अपने हद में ले लिया। 


छः महीने बाद....... 


(9) 
छः महीने बाद.... 
जाह्नवी अपने घर में अकेली थी उसकी सास किसी पूजा में गई हुई थी तबियत ठीक 


नहीं होने की वजह से आज जाह्नवी ऑफिस नहीं गई हुई थी। सुदेश के गुज़र जाने के 
बाद जाहनवी ही उसका ऑफिस संभाल रही थी घर में सोफे पर बैठे हुए उसे सुदेश के 
साथ बिताया हर खुशनुमा पल याद भारत था किसी किसी बात को याद कर के वो 
मुस्कुरा दे रही थी। शादी के बाद उसे फर्स्ट नाईट याद आ गयी जब सुदेश शराब 
बोतल में कोल्ड ड्रिंक भर कर के लाया था और शराब पीने की एक्टिंग मोर उसे 
डरा ही दिया था लेकिन जाहनवी ने उसकी नकली एक्टिंग पकड ली थी। आन 
थोड़ी मुस्कुरा उठी तभी जाहनवी को सुदेश की पेट में धंसे उस कुल्हाडी की याद हो आई 
उसके आँखों से आंसू गिरने लगे। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और वो 
कुछ नहीं कर पायी इस बात का उसे बहुत दुःख हो रहा था। वो अपने आप से ही बोली 
:- "मैंने उस मोहिनी की मदद की ओर उसने ये सिला दिया मेरे मदद करने का। मरे पति 
की हत्या कर दी उसने।" और वो रोने लगी तभी उसे अपनी पीछे किसी की आहट 
महसूस हुई पीछे पलट कर देखा तो वो मोहिनी थी जो खड़ी होकर रो रही थी। 
जाहनवी ने बेहद हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा :- "मोहिनी तुम??" 
फिर अगले ही पल जाह्नवी FR आ गया उसने मोहिनी से शस स्से भरे स्वर में कहा 
:- "अब क्या तुम मेरी जान भी लेने आयी हो?? मार डालो ls पति को तो मार ही 
दिया तुमने अब मुझे भी मार दो ताकि मुझे इस विधवा की जिंदगी से छूटकर मिल 
जाए।" 


gl ने रोते हुए कहा :- "मैं मजबूर थी जाहनवी। अगर मैं उसे न मारती तो वो तुम्हें 
मार देता..." 

220 की मुँह से ये सुन कर जाहनवी सकते में आ गयी उसने कहा :- "ये तुम क्या कह 
र्‌ 


मोहिनी :- "मैं सच कह रही हूँ जाहनवी। सुदेश तुमको मार देना चाहता था। उस रात 
कमरे से दिव्या और प्रकाश की जाने के बाद सुदेश कमरे से निकल कर कुल्हाड़ी लेने 
गया था जो उसने स्टोर रूम में पड़ा दूजा देखा था। उसने तुम्हें मार कर उसका इल्जाम 
मेरे ह देता कि तुम्हारी हत्या मैंने की है। मोहिनी की आत्मा ने की है और लोग 
मान | 


जाह्नवी ने कहा :- "लेकिन मेरे पति मुझे क्यों मारना चाहेंगे, वो मुझे बहुत प्यार करते 
थे। तुम झूठ बोल रही हो।" 


मोहिनि ने उत्तर दिया :- "पैसों की लिए जाहनवी। तुम्हारे पति के बिज़नेस डूबने की 
कगार पर था, उसे पैसों की सख्त ज़रुरत थी लेकिन अपनी झूठी शान-ओ-शौकत को 
बनाए रखने के लिए वो किसी से मदद नहीं लेना चाहता था। यहाँ तक की तुमसे भी 
नहीं जबकि तुम उसकी सुख दुःख की साथी थी। तुम्हारे नाम पर हुई 300 करोड़ की 


3 जोकी तुम्हें तुम्हारे पिता से मिली थी हथियाने के लिए उसने तुम्हें मारने का 
चा।" 


मोहिनी की बात बिल्कुल सच थी क्यूँकि जब जाहनवी ने सुदेश का ऑफिस संभालना 
शुरू किया तब उसे पता चला की उसकी कंपनी घाटे में जा रही है। छः महीनें जाह्नवी 
न दिन रात एक करके सुदेश की कंपनी को डूबने से बचाने की पूरी कोशिश 
कर रही है। 


लेकिन जाहनवी का मन फिर भी नहीं माना उसने मोहिनी से कहा :- "तुम..तुम सच 
नहीं कह रही। सर को इतना ही पैसों का लालच होता तो वो अपनी बुआ के खर्चा 
उठाने की लिए पैसा क्यों खर्च करते। 


मोहिनी ने हिकारत भरे लहजे में कहा :- "वो कोई एहसान नहीं कर रहा था उन पर। 
कंपनी में सुदेश की पिता की साथ उसके फूफा का भी शेयर था अपने पिता की मरने के 
बाद सुदेश ने उनकी जगह ले ली लेकिन फूफा के मरने के बाद उब्क जगह लेने के लिए 
कोई नहीं था। उनका बेटा रवि तब छोटा और बुआ को कुछ जानकरी नहीं थी इस बारे 
में। सुदेश ने उनका शेयर हड़प लिया था इसलिए थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करता था। 
तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम पता कर सकती हो की मैं सच कह रही हूँ या झूठ। 


जाहनवी ने अब मोहिनी घूरते हुए पूछा :- "लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता?" 


मोहिनी :- "माँ ने बताया। जब वो सुदेश को अपने कब्जे में करने के बाद तुम्हें मेरी 
असली कहानी बता रही थी उसी समय सुदेश की यादों को भी उन्होंने पढ़ लिया था। 
तुम्हारा दो बार एक्सीडेंट काया था है न्‌... दोनों ही बार सुदेश ने ही वो एक्सीडेंट 
करवाये थे ह काची गरी लमत ती जो तुम बच गयी। या यूँ कहो तुम्हारे 
हाथों मुझे मुक्ति थी इसलिए तुम सुरक्षित रही। 


फिर थोड़ा रुक कर मोहिनी ने आगे कहा :- "जाह्नवी! मैंने तुम्हें इसलिए ये सब आकर 
बताया क्यूँकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस इंसान के लिए अपनी पूरी ज़िन्दगी रोते 
हुए बर्बाद कर दो जो तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी दौलत के लिए मार देना चाहता था। हो 
सकता है कि वो कभी तुम्हें प्यार करता रहा होगा लेकिन उसकी नज़रो में उस प्यार की 
कीमत दौलत के आगे कुछ नहीं 


जाहनवी ने माफ़ी मांगते हुए कहा :- "मुझे माफ़ कर दो मोहिनी मुझे नहीं पता था कि 
तुमने मेरी जान बचाई मैं तो तुम्हें अपने पति की हत्यारिन आत्मा समझ रही थी। 


मोहिनी :- "मुझे इस बात का कोई दुःख नहीं। लेकिन अब तुम अपनी ज़िन्दगी अच्छे से 
जीना ना कि सुदेश के लिए रोते हुए जीना वरना मुझे इस बात का बहुत दुःख होगा और 
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मुझे कभी शांति नहीं मिल पाएगी।" 


जाहनवी ने अपने आंसू पोछते हुए कहा:- "बिल्कुल नहीं मैं उस इंसान के लिए कभी नहीं 
रोउंगी । मैं अब अपनी ज़िन्दगी एक नए सिरे से शुरू करुँगी।" 


इसके बाद मोहिनी गायब हो गई अब वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। पैसों के 
लिए ही विवेक ने मोहिनी को धोखा दिया था और पैसों की लिए ही सुदेश जाहनवी को 
मरना चाहता था। जाह्नवी ने भी सोचा कि आखिर इस दुनिया में कैसे नीच लोग हैं जो 
दौलत के आगे रिश्ते-नाते और प्यार को महत्वहीन समझते हैं। 


(समाप्त) 


